भेद में कथा है कि ब्रह्मा के 3 पुत्र हैं 3 प्रकार के ब्रह्मा के पुत्र हैं आप
लोग जानते हैं 1 देवता लोग और 1 मनुष्य लोग और 1 राक्षस लोग माया के 3 गुण होते
हैं सात्विक राजस तामस तो सात्विक गुण प्रधान देवता राजस गुण प्रधान हम लोग और
तामस गुण प्रधान राक्षस तो 1 बार तीनों के प्रतिनिधि ब्रह्मा के पास गये चलो हम
लोग उनसे उपदेश लें हमारा कल्याण कैसे होगा तीनों बैठे ब्रह्मा जी आये और अपने सब
पुत्रों को देखा और सब की ओर देखते हुए 1 शब्द बोले 1 शब्द दा दा दा और चले गये हो
गया लेक्चर अब सब आपस में विचार करने लगे ये क्या बोल गए पिता मा दा दा दा चलो
अपने गुरुओं से पूछे इसका क्या मतलब होता है देवता लोग बृहस्पति के पास गए ऐसे ही
राक्षस लोग शुक्राचार जी के पास गए और अपने अपने गुरुओं से इन तीनों ने पूछा ये दम
जाने क्या होता है तो उत्तर दे दिया उन्होंने भी संक्षेप में दम्य दय इतना साल
गुरु जी ने भी फिर पूछा डिटेल की गुरु जी दाम में तो ने क्या होता है तो उनके
गुरुजी ने बताया देवताओं के तुम लोग बहुत बिह हो गए हो स्वर्ग में बड़ा ऐशोआराम का
समान हैं बिना पैसे के मिलता है सोचा रसगल्लआजाआगया जो सोचा मिल जाता है प्रयत्न
नहीं करना पड़ता तो बहुत अधिक आराम तलब हो गए स्वर्ग के लोग तो दाम इंद्रियों पर
दमन करो कंट्रोल करो जीतो ये कहा है ब्रह्मा ने मनुष्यों ने पूछा कि दत्त माने
क्या होता है तो उनके गुरु ने कहा दत्त माने दान करो तुम लोगो के पैसे में ही सबसे
बड़ी आ सकती है क्योंकि सब सामान पैसे से आता है तुम्हारा अटेचमेंट उसी में है मन
का इसलिए भगवान की ओर नहीं जा पाते वो तुमको बांधे हैं तो दान करो जितने कम से कम
में तुम्हारा शरीर चल जाए यावत भियेतजठरमताबत स्वतममिदेहनाम भगवान ने कहा है यह
मेरी सृष्टी है तुम्हारी नहीं है तुम तो नंगे आये थे शरीर भी नहीं था मैंने माँ के
पेट में तुम्हारा शरीर बनाया था माँ बाप ने नहीं बनाया मैंने बनाया था और तुम्हारे
लिए इतना बड़ा प्रबंध किया था संसार बनाकर खाने का सामान तमाम इतने अन्न इतने फल
इतने तरकारियाँ तुमने कुछ पैसा दिया था तुमको तो पता भी नहीं है किसने बनाया क्यों
बनाया तो तुम इस मेरे संसार से उतना ही लेने के अधिकारी हो जितने में तुम्हारा पेट
भर जाए कपड़े से तुम्हारा तन ढक जाए 1 रहने के लिए 1 खाट की जगह हो इससे अधिक अगर
मैं तुमको दूं तो दान करो दान में कम कलव जुगे हमारे पूर्व मनु महाराज ने कहा
कलियुग में और कोई धर्म काम नहीं देगा केवल दान काम देगा प्रकट 4 पद धर्म के
कालिमा 1 प्रधान तुलसीदास ने कहा ये न केन बिधिदीनवदान करे कल्याण वेदव्यास ने कहा
अदत्त दाना चभबेदरिद्री यहाँ तुमको अधिकार है मत करो दान जाना होगा शरीर छोड़ कर
अरे तो क्या हुआ हमारे बाल बच्चे तो खूब आराम से रहेंगे ये तुम्हारे बाल बच्चे
तुम्हारे नहीं रहेंगे तुम अलग अपने कर्म के साथ स्वर्ग जाओ नरक जाओ कुत्ते बिल्ली
गधे बनो तुम्हारे बच्चे अलग जायेंगे वो कभी मिलेंगे भी नहीं जिनके लिए तुम जोर जोर
कर उनको दे गए हो और वो आवारा भी होंगे क्योंकि बिना कमाए उनको मिल गया है खूब
पैसा अब मनमाना करेंगे आचरण अरे जब कोई कमा कर पैसा इकट्ठा करता है तो उसी में
बिजी रहता है पाप कम करता है और जो इकट्ठा पैसा मिल जाए है चलो आज क्लब में आज चलो
इंग्लैंड, आज मरवा 2 इसको हम बचा लेंगे अरबो हैं हमारे पास कितने पाप करते हैं ये
पावर वाले पैसे वाले चोरी चोरी तो ये सब को क्या होगा मरने के बाद तो भभेददरिद्री
मरने के बाद भगवान इनको दरिद्र के घर में पैदा कर देंगे तो पेट 1 ऐसी चीज हैं उसको
भरने के लिए मनुष्य हो कुत्ता बिल्ली हो शेर चीते हो कुछ भी कर सकते हो पाप चोरी
डकैती मर्डर पेट भरे तो देखो पेट भरने के लिए पाप किया फिर पाप से दरिद्र बना और
फिर पाप किया ये लिंक बन जाती है इसलिए ब्रह्मा ने कहा मनुष्यों से दान करो तब
तुम्हारा मन अटेचमेंट से रहित होगा तब भगवान की भक्ति करोगे तो केवल हमको ये सोचना
है कि इस शरीर के लिए यह संसार बना है आत्मा का सुख यहाँ नहीं है जिसकी आत्मा है
वहाँ है यह आत्मा किसकी है परमात्मा की है उसका अंश है प्रत्येक अंश अपने अंशी को
पाकर परिपूर्ण होता है देखो सारी नदियां समुद्र में जा रही हैं कहीं से भी निकले
समुद्र में जाकर शांत हो जाती है परिपूर्ण हो जाती है ऐसे ही जितने जीव हैं वे सब
भगवान में समा जाते हैं परिपूर्ण होते हैं उनको पाकर देखो समुन्द्र में अरबों
तरंगे उठती हैं ये तरंगों की तरंगे कोई नहीं है तरंग का समुद्र ही है अपना जब वो
तरंग समुद्र में समा गई समुद्र बन गई और आपस में तो थोड़ी देर के लिए 2 तरंगे मिल
गई ऐसे ही सब जीव हैं जैसे ट्रेन में, जहाज में, बस में तमाम यात्री बैठते हैं आप
कहाँ जायेंगे इलाहाबाद आप कहाँ जायेंगे कानपुर ऐसे बातें करते जाते इलाहाबाद आ गया
उतरने लगा अरे साहब आप जा रहे है जी मैं अकेला रह जाऊंगा ट्रेन में कंपार्टमेंट
में अरे साहब तो हम क्या करे हमारा स्टेशन आ गया तो आप भी चलिए न अरे मेरा तो आगे
है जाना कानपुर कोई नहीं जाता साथ ऐसे माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी या कुछ दिन के
लिए भगवान ने शरीर दिया है बेटा मेरा भजन कर के मेरे पास आ जाना ये हम दे रहे हैं
तुमको मूल धन हम भूल गए अब टाइम हो गया बाप को जाना चाहिए पहले ये कानून नहीं हैं
बेटा पहले जा रहा है नाती पहले जा रहा है बाबा जी बैठे हैं राष्ट्र के सब मर गए
अनदेइबड़ासारे भारत का सम्राट इतना बड़ा दुख और जिसके बेटे 1 से 1 बड़े बलवान
बुद्धिमान दुर्योधन वगैरा सब मारे गए श्रीकृष्ण को जानता था दुर्योधन की यह भगवान
है इन्होंने मरवाया है सबको तो आया भगवान के पास और कहता है 1 बात पूछूंगा ने कहा
पूछो पूछो हम ने ऐसा कौन सा पाप किया की मेरे सारे बच्चे मारे गए और मैं अन्धा
बैठा हूँ लोनी ने कहा तुमको मालूम है पिछले जन्म में ने कहा हाँ वो भी याद है उसके
पिछले जन्म में वो भी याद है उसके पिछले जन्म में वो भी याद है उसके पिछले जन्म
में वो तो नहीं याद तो तुम्हारे अनंत जन्म बीत चुके हैं उसमें से 24 जन्म की याद
भी है तो तुम्हें क्या पता है कितने पाप किए हैं तुमने तुम्हारे ही पाप का फल यह
मिला है तुमको भगवान किसी को अच्छा बुरा का फल नहीं देते जो तुम करते हो उसी का फल
देते हैं तो अनंत जन्म में हमने अनंत पाप किए हैं अनंत पूर्ण किए हैं अनंत काल तक
हो गए तो भी नहीं जाएंगे समाप्त होंगे लेकिन भगवान का 1 कानून है सर्व धर्मान
प्रत्य मा में कम शरणंब्रज मेरी शरण में आ जा कम और कहीं मन का अटाइटमेंट न हो
इशरत बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा कहीं न रहे अटटेटपोसर्पापश्या सब अनंत
पापों को माफ कर दूंगा अब आगे का ठेका ले लूंगा यह दयालू बाप ने 11 कानून बना दिया
वरना तो किसी के पापों का अंत अनंत काल तक न होता तो हमारे जितने भी पाप पुण्य हैं
इनकी कोई सीमा नहीं है उसी के अनुसार भगवान सबको योनियां देते हैं 1 को मनुष्य
बनाया 1 को कुत्ता बनाया और मनुष्य बनाया तो 1 को राजा के घर में 1 को भिखारी के
घर में में कुत्ता बनाया 1 कुत्ता तो प्राइम मिनिस्टर का है प्रेसिडेंट का है कार
में चलता है और 1 दिन भर डंडे खाता है फिर भी पेट नहीं भरता सबका उसके कर्म के
अनुसार फल देते हैं अन्दर बैठ कर ध्यान दीजिये भगवान सबके हृदय में बैठे हैं
कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर सबके वही भगवान जो गोलोक में रहते हैं वहीं 1 कोई साथी है
हमारे संसार में कोई बाप कोई बेटा किसी के साथ गया है आज तक महा पुरुष हो चाहे कोई
हो सब अलग अलग जाते हैं लेकिन भगवान अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ता इ स्वर
सर्वभूतानाम हृददशेरजुनतिष्टत अर्जुन मैं सब के हृदय में रहता हूँ अठारहवे अध्याय
का 1 लोक सर्व हिदिसनविष्ट 15 वें अध्याय का पन्द्रहवा श्लोक मैं सबके हृदय में
रहता हूँ कहीं जाने की जरुरत नहीं किसी को मंदिर में कैसे जाऊं पैर खराब है अरे
मैं तो सबके हृदय में हूँ क्यों यहाँ वहाँ जाते हो मान लो मान लो बस कोई पाप करने
की हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर अन्दर बैठे हैं नोट कर लेंगे फिर दंड देंगे कोई चाल
नहीं चलेगी किसी की न पैसा काम देगा न पावर काम देगा न तिकड़म काम देगा वो नोट कर
लेंगे देखो गवर्नमेंट के पास डर से पुलिस पकड़ लेगी मिलिटरी है तमाम डर से हम लोग
थोड़ा थोड़ा मनुष्य बने अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे अगले 24 घंटे में जो जो भी
व्यक्ति जो भी करेगा, उसको फल नहीं मिलेगा तो फिर देखो 24 घंटे बाद नारायणगढ़ में
क्या बचता है सब 1 दूसरे को खा जाए यह डर से थोडा थोडा मनुष्य बने हैं बच्चे हैं
ऐसे अगर भगवान का डर हम मान लेते तो कोई जरूरत नहीं पुलिस मिलिट्री कोर्ट सब बेकार
कोई पाप करेंगे कैसे वो देख रहा है हम बोलते तो हैं गटगट व्यापक राम मानते हैं बड़े
बड़े विद्वान कहलाने वाले बड़े बड़े ज्ञानी भी सदा नहीं मानते कभी मान भी लिया है
भगवान अंदर बैठे हैं वेद कहता है शास्त्र कहता है सारे संतों ने बताया है वो अंदर
हैं फिर भूल गया फिर हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता बीबी के खिलाफ बैठा सोच रहा
है बीबी के पास बाप के खिलाफ सोच कर बाप के बगल में बैठा है अरे गुरु के खिलाफ सोच
कर के उसी के बगल में बैठा है ये अहंकार हम लोगो को तो ये तो कोई भगवान की कृपा या
कोई संत मिल गया तो हम लोग कुछ दान कर देते हैं चलो थोड़ा बहुत नथिंग ऐसी समथिंग
अच्छा है वरना हम लोग कोई बेवकूफ है क्या जी अपनी कमाई कमाए कोई देने के लिए है
हाँ हम बुद्धिमान हैं न ऊ धोके देने न माधो के लेने को बुद्धिमान कहते हैं मरने के
बाद चलेगा पता देखा जायेगा देखा जायेगा अरे नहीं भोगा जायेगा देखा नहीं जाएगा बहुत
दिन नहीं हैं अरे बहुत से बूढ़े बैठे हैं सोचे कैसे आ गया बुढ़ापा हम कब पैदा हुए कब
बच्चे रहे कब जवान हुए कहाँ पहुँच गए थोड़ा और और यह भी नहीं है की बढ़ावा आयेगा ही
पता नहीं कब टिकट कट जाए तो इसलिए हमको समझना है सोचना है तन मन धन ये 3 चीजें
हमारे पास हैं किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम हैं और इसमें तन और धन ये
दोनों किसी के पास बहुत ही कम हैं अपने पेट नहीं भरता तो वो क्या करे उसके लिए वेद
कहता है मन से चिंतन करो हरि गुरु का इससे अंतःकरण शुद्ध होगा तन नहीं है सेवा के
लायक धन नहीं है सेवा के लायक लेकिन मन सबके पास है कुत्ते बिल्ली गधे के पास भी
भगवान कहते हैं तसनातसर्वेशुकालेशु माँ मनुस्मर अर्जुन मेरा निरंतर स्मरण कर हम तन
धन की शर्त नहीं लगते हम उनके लिए लगते हैं तन धन की शर्त जिसके पास है जिसके पास
नहीं है उसके लिए दंड नहीं है अगर है तो फिर दंड मिलेगा सस्ते नो दंड वो जैसे
हमारी गवर्नमेंट कहती है तुम ब्लैक मनी कमाए बैठे हो पकड़ गए दंड मिलेगा ऐसे वो
गवर्नमेंट कहती है तुमने हमारी सृष्टि से इतना सामान बटोर लिया है यह हमारी सृष्टि
से बटोरा है तुम्हारे पास क्या था कोई तुमरे पास तो शरीर भी नहीं था इसलिए भगवान
बड़े चालक हैं वो कहते है देखो भाई तुम्हारा टाइम हो गया अच्छा तो फिर हम जाएं है
चलना है तो फिर शरीर को ले जाने की परमिशन होगी अरे नहीं नहीं फिर तो इसमें हीरे
जब आय रात के ले जाओगे तुम शरीर भी रख जाओ वरना तो ये संसार खाली कर देते हैं अमीर
लोग क्या किया हमने महल बनवा दिया 10 अरब का अच्छा किया हमारी पृथ्वी को सजा दिया
बेटा जा लेकिन जो इसको सजाने में पाप किया है पैसा कमाने में उसका दंड भोगना पड़ेगा
अरे यह तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ दंड कैसा है 1 तो हमारी जमीन में तुम ने 10 करोड़
का मकान बनाया पृथ्वी हमारी है न तुम ले आये थे कहीं से दूसरी की जमीन में दूसरा
कोई बिल्डिंग बना ले तो वो बिल्डिंग बनाने वाले का नहीं रहेगा हाँ इसलिए हम लोगों
को सावधान होना है और जल्दी से जल्दी और सदा ये रियलाइज करने का अभ्यास करना है वो
मेरे अन्दर बैठे है बस इसी 1 बात का अभ्यास कर लो हर 10 मिनट पर है बैठे हैं काम
करो 3475, 12, 6, 18, 6, 24 अन्दर बैठे हैं अधिक टाइम नहीं खराब करने को हम कह रहे
हैं 1 सेकंड को जैसे यों कर लेते हो काम करते करते यूँ कर लेते हो छी लेते हो खास
लेते हो ऐसे 1 सेकंड को अन्दर बैठे हैं अंदर बैठे हैं अन्दर बैठे हैं तब फिर इतना
अभ्यास हो जायेगा की हर समय तुमको ये फील होगा अन्दर बैठे हैं बात खत्म अब तुम
अकेले नहीं कभी अपने को फील करोगे प्राइवेट ये प्राइवेट शब्द बर्बाद कर रहा है हम
अकेले नहीं हैं हमारा बाप भगवान 1 बालक 1 उसका पालक दोनों 1 जगह पर हैं जरा सी
दूरी नहीं है ये बात मान कर और अभ्यास करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं
धन्यवाद
